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उपदेश यें दिनाक ३-४-६० ए प्रोतः को यचुर्वेद्‌ यज्ञ 
दी पूशाह्ति पर जो विक्धारं भानव जीवन्‌ कै उत्थान ओर 
कल्यांश के सुगम साधन यज्ञ भवन, जवाहर नगर मेँ प्रकट 


करिए, उनक्तो श्री हरवंश लाल जी सहगल ने लेखबद्ध उद्‌ 
मं हमे प्रदान किया जिद्को हिंदी भाषा में लिख कर 
जनता जनार्दन कै हितां छपवाया जा रहा है । यह 
साधारण परौ न समे, इसके अन्दर बह हीरे मोती 
भरे है जो अन्यत्र खोज करने से भी न भिलेगे । अतः बड़े 
प्रम ओर चाव के साथ इसका अध्ययन कर ओर जीवन 
मरं वरां कर सुगन्धित पष्य की भोन्ति विङ्किसत दोषे | 
भगवान्‌ हम पर कृषा करं । शि हमार जीवन सफल 
जीवन्‌ हो । 


विनीतः- सत्य भूषण आचय 
अधपिष्टातो- 
वेदिक भक्ति साधन्‌ आश्रम 
रोहतक--२३-४-६ ~ 
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न, छर धूल्यं साताथो | 


र षाद यलुर्वेद का यज्ञ 
ज्ञ, तप्‌, दान सत्सङ्गादि है, 
प यद्ीहै क्षि इभारं दृष्टि कोश 
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हमारा इष्टि कोश दौ कै आधीनहै, एक बुद्धिके 


ग्रौर दूसरा सन कै । जिसके दो सवामी हो, उस बेचारे ' 
कौ क्या गतिदोतीदहं। एकस्वामी ने चज्ञाङीकषि 
अशुक कायं कर ्ाच्नो। जेारहा था, दसरा स्वामी मिल 


गया, उस ने ओर कायं बता दिया। भृत्य बेशक इमानदाः 
हप्र बे समभे उसेज्ञान नदीं क्िकोनसो आ 


+न. 








इसलिए हमारा बास्तविक स्वामी एक परत पिता 
परमात्मा हे) उस की आज्ञा पालन ही परम मानीय है, 
कम होगा ज्ञान से। उसकी आज्ञा ष्या हे इसका ज्ञान 
हो। इसज्ञानको प्रथने हम प्र श्रपनी पवित्र वाशी 
ऋ्वेद द्वारा करिया ताकि उसके अनुसार कर्म करे । 


केसे कमं करं, यह विधि यजद बताता है । यजुेद 


कमं काण्ड का वेदहै वेद । ज्ञान से जानकर कसं 
करने का आदेश भिला। पदार्थं क ज्ञान पते हीणा पो 
तभी उससे लाभ उठा सकेगे] 


इसलिए ब्रह्मवारी २१ वषं तक कोई ओर कोई नदीं 

करता केवल ज्ञान का सम्पादन करता है । समस्त संसार 
का ज्ञान कर्मं करने के लिए हे । यदि वैदिक सीदे जौर 

. रोगियों को निरोग नहीं क्षिया, लोगों का कल्याल नही 
कियां तो सन ज्ञान दब जायगा। षिकालत पास की परन्तु 
्रद्रिस नहीं की तो षव भूल जायगा। तो इससे निश्चय 


` दिदमारा त्रान कमं करनेकेलिएटै श्रौर कमं हमारा 
उ मोगनेके निय द| । 
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हमारा सब क माता 
थप हनि हुख है । जो माता 
कौ सागर सहान ओर 
प्राथना क्षी क्रि 
तेरे षास है षर 
सुख हीत्‌ है। 


= ४, 


उदाहरण 


८ एक राजा ने चुमायश लगोई। राजधानी कै समस्त 
कला कोशल, उद्योग, त्रां आदि की प्रदर्शनी द्वी ओर 
चह आर घोषणा करद किं प्रत्येक व्यक्ति भिना टिकट 


` ्रदशनी को देख सकता हे श्रौर जो भी बस्तु उसे मावे 
उस पर हाथ लगादो श्रोर बिना रोक टोक उठाकर 









जाञ्रा । राजा स्यं बाहर द्वार पर बैठकर लोगोंदो ` 
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वस्तु को भ्यान से देखा, सा प्रेतीत होता था: 
 परसदती सब दै, परन्तु उसने हाथ किसी पर न कमाय, 
¢.€ 


ड इक 
 च्रौर.न दी किसी वस्तु को उटाया। रिक्त दस्त 9६४ 
 " से निक्रला, राजान दखा खली हाथ जा रहा ३ । पृ 
कया प्रद्नी देखी १ कहो, हा देखी । तो क्या रई | 
सतु पसंद नदीं माई, कडा नदीं सब ही पसंद रई परन्हु । 

मे यड नहीं चेिये । रोजा ने पूवा तो क्या चाष, ` 

` उसने कहा, जिसकी मे आवश्यकता है यदि उसे दाथ 
 ल्षगाद्‌' तो दे दोगे। राजा ने कहा, हां । तो उस व्यक्ति 

ने राजा-को होथ लगौ दिया, राजा उसका हो गया। । 

ज सत्र स्वामी था. जव उसने स्वामी को ही बरलिय। ती | 

स्र वस्तुश्चों का बह स्वामी बन गया। यह अन्तद्ा 

ज्ञान हे । । 


(म्‌ 
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“ आत्माको ज्ञान चाये । सवर ज्ञान, बल, धन 
स्वामी-्ननादि श्रत्तय श्रय ह। इस ्तिए साधक कहता ¦ 
हैक मेरा ज्ञान, धन, बल सर्वस्यत्‌ दीहे। तेरे बिना 
रे ओर किसी. वस्तु की कामना नहीं, उसे लेकर म 
` क्या करू १ 8 1 
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ने कश मेरी सन इन्द्रिया बायु के समान चश्च 
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श्र ष्टत्तसाय 


न तथच पटान लन १ खु न्‌ भ्‌ 

ॐ सथपथ पदार्थ को पाब्ुन सरकर साष् 
व 1 जात = स्‌ = 
ध रतत कम भान्जा जताहै तो उर 








५९ कैम दा मायाम विभक्तो शष, एङ श्दश 
एक बाहर । दक्‌ घ्र दुस्तरा बाजार । यदि बाजार छो धरं 
मरेञतेहंतो व्याफर्‌ ह्ये भया धमः न रदा । हमारा 
धर है वन । ज्वोपार हम चञ्चल बनाता है, घर म आकर 
भी उसके चिन्तन से विध्राम नदीं भिक्ञता । हमारा ध्म 
चाजार भं कायं व्यवहार मँ चला जाश । यह ष्टि कोश 

„ बदल जाए । जसे घर भँ सव बराबर हेते दै; एक दृष 

|? मति स्नेह, प्रम, अद्र, सहाबुभूति श्नौर त्याग होता 
है, पसे ही यदि बादर भी हम सव से रेसा वर्तव करे तो 
किंस से ठगी न कर सकेगे। रसा दृष्टि कोण बनोवा है। 





न 


तौन प्रकारका दृष्टिकोण 
चन तकर्‌ का दष्ट काण 


‹ दृष्टि कोण तीन प्रकारकाहे 







दूसरा दृष्टि कोण है साधनिक। सत्व, रजस्‌, तो हँ परन्त 
तम श्रौर रज को त्यागना दै अरर सत्‌ को ग्रहण $ 
है साधनिक बुद्धि मे सत; रज, तम ॐ साधना इरः 
पडती है । कभी तम को दबा कर सत्‌ का श्रनुष्डान ₹रन। 
पडता है तो कभी रज को द्रा कर शर्‌ कीर्त्‌ त्न 
द्मा कर रज को श्रपनाना पड़ता हं । इसका अभ्य 
कृ प्रकार से किया जाता हँ । जेसे नाना प्रकार का भोज 
सामने आया, साधक सत्र पदाथ को मिलाकर खा 
छि भिन्न भिन्न स्वाद न ्राए। 









तीसरा दृष्टि कोण है नेतिक- यह रज शौर तम से ऊपर | 
केवल सात्विक है। 


दृष्टि कोण कोन बनाता हैः 
[व 


तीनों प्रकारके दृष्टि काण बनाती हं बुद्धि! बुद्धि । 
महत्त परम महान हं । यहकेसे बने? यर बनेगी । 
माञ्जने से । जैसे मेला बरतन माञ्जने से चमकत हं 





बुद्धि सात प्रकार शी 

हली बुद्धि जो श्नन्तः करख॒ कै उप्र तैरती है, यद 
व्यवहारिक या स्वाभाविक बुद्धि हे जिसमें धमधम का 
डु पता नदं चलता । कत्तव्य जान पाना कंडिन है । 


इसे बान्जा तो 


भ्ल 
ह 


दुसरी दद्धि सुबुद्धि हो गईं । इसमे धर्माधर्थ म पहचान तो 
कर सकता है, विवेक तो कर सकता है परन्तु उस प्र आ 
चरण्‌ नहीं कूर पाता । 

फ़िर सत्सङ्घो भँ जो जाकर ओर मान्जातो ङि 
तीसरी धारणवती मेधी बुद्धि बन गै, यह कल्याण- 


कारी प्रभु के गुण, क्म, स्वभाव को धारण करती है पर 
, आचरण में अव भी गुण नहीं त्रते। इसे फिर मोन्ना तो 


चौथी बुद्धि खमेधो प्रकारकी हो गईु। अब सब कार्य 
्ञानानुसार दीक ठीक होते है । इतने तक्र मे वास्तविक 
रूप मँ धर्मात्मा तो बन गया परन्तु परमेशर कै दर्शन नही 
कर सक्ता । इसलिए बुद्धि को ओर मान्जने कौ नुरुरत . 
है। ओर मान्नातो वह वृद्धि वनी जिससे परमेशर का 





( ८) 


2 व नणयय 
स पांचवीं बुद्धिकानामदहै प्रज्ञाबुद्धि। इसमे सच्चा 


यथाथं ज्ञान अन्दर से उपजेगा, जेगेणा ग्रौर अपने दोप) 
पर प्रिजय प्राप्त कर सके | 


कापा 


पर इस पर भी सन्तुष्ट नहीं होता, वस नहीं करती | 
श्नौर अगे चलना है, इसलिए कई मान्ना तो | 
छी प्रकार की प्रतिभ्‌। वुद्धि बन गई। यह अन्तरात्मो का 
ज्ञान कराथगी, जिसे [णण (ध्रकार कहते हे । 

्रभी मजिल ओर अनीदहे, लच्य श्रे टै नौर 
माज्जना बाकी है, योगाभ्यास की भद्र से तपकर कदी 











जाकर बनेगी, इसवुद्धि का नाम ऋतंभराप 

यह अन्तिम प्रकार वृद्धिदे, यह वद्धि की पराकाष्ठा है, 
इसकी शराप्ति के लिए ऋषि, श्नि, योगी, तपस्वी-धारणा 
भ्यान ओर समाधी की मंज॒लें तय करते है । ऋतंभरा 
वृद्धि के हने पर मनुष्य को अन्दर से ज्ञान उत्पन्न 
हे ञ्रौर वह सच्चा विद्वान बन जाता है | 


छ भावत शब्द कै ज्ञान रखने बले को विद्वान कहते 
हे । परवद वास्तवमें विद्वान नहीं| 
` अब्र्पष्टहो गया जेसी वृद्धि होगी तैसा दृष्टि । 


(५ नेग क ८ १०० (णप 







स्रावश्यकता हे । 


नित्य प्रति प्रु क़ दरवार मेँ उपस्थित होकर अ्रपनी 
साधना रौर आराधना तें श्रद्धा पू्ंक निरन्तर लगे रहो । 
यह पक्ति बँ लभना हे, 0८ (क्यु) मै खड़ा होना हे । 
पक्ति दो स्वयं अथवाक्षिसी के ब्रहफाने से मत द्धोडो 
त्रौर पक्ति मे अपनी जगहसेन हिलो। तथ श्रौर तव 
क्रमी क्रिस्लीन किसी समय एक्‌ सुन्दर दिनके अनुपम 
प्रकाश म अपनी बारी अवरश्य अआआजायमी, जब्र टिकट मिल 
जायगी, लकय की प्राप्ति हो जायगी । सव कत्तव्य पृं 
हो कर प्यारे प्रथु का साक्ञात कार हो जेावेगा। 


देखो, कभी पक्ति से नहीं हिलना । यहं पाशविक 
वृत्तिया हमे पक्ति मे नदीं टहरने देती, पथश्रष्टकर देती 
है, असल माणसे हटा कर इमागं पर दाल देतीदहं। 
देखो ! पश कभी कतार मेँ नहीं चलता इससे सावधान 3 
रहना चाहिए । 
पास्पोटं की उपमां 4 
ञ्रपनी नगरी मे रहने के लिए पार्स्पोटि की आवश्य 
कता नहीं। परन्तु विदेश पं जाने के लिए पास्णोटं अनि- | 
वार्थ ह । पारो बनवानेके लिए बिदेश यात्री को प्राथना ` 
पत्र देना होगा अपने राज्य की सरक बह उसको 
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ब्रह उस को पुलिस व्रिभाग से जाज्च पडताल्ल करोयः¦ । 
पुलिस उसके कर्मो रौर चरित्र को जानती है| यदि सत्न 
कोनाम दस नम्बर केरनिस्टरमेंदटै तोजघरतकश्ं 
से उपक नाम खारिज नहीं होता पास्पोट नदी बन सका 
फिर. पास्पों बनवाने के लिए फोटो (चित्र) की जरुरत दै 
(= 9 भ = ४ + म 
यह क्रियांए नेसे इस भोत्तिक माया के रज्य मे आवश्यक | 
ह वैसे ही ्ध्यारि ज्यमें व है 
ह बसे ही आध्यात्मिक साम्राज्य मर भी त्रावश्यक्‌ रै । 


वहां का राजा इन्द्र हमारे कर्मो की जश्च पड़ताल 
की साक्ता श्रौर चित्र अपने नियुक्त देवो से मांगताहै। । 
यह प्रथ्री, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश देव स्र उसे 
गुप्तचर चित्रकार है । जिस जिस देव के प्रति हमारा जैसा 
जेस कमं होता है उसके अजुसार वेसा मेसा कारटून बन 
जाता हे, उसके श्नुमार प्रमाण पत्र मिलता है ओर वैसा 
ही भावी जन्जीवन की पासपो्ट बन जाता, अ्ौर्‌ तथ 
ज्र नया शरीर बनने लगता है तो श्रेष्ठ कर्मन 
होने पर देवता देवता श्रपने देवत्व या सालक । 
भाग देने से हन्कार कर देतेहै तोशरीरपरेतम ` 
श्रार्‌ रज कै परमाणु धमे रहते है । जसे ष्यं ने कहा क्कि 
इसको प्रकाश तो मिलना चाये परन्तु प्रकाशं से लाम 
सले सकेगा । क्या हा? सात्विक भाग के नहीं मिला, 
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तरव सावधान हो; प्रु परार्भवदाता देवतार्रोको 

म्प, उनको अपने अनुक्रूल कर, हं हंस अपना [मत्रता 

ले जिय वह साकीदे मके करि हम निष्पाप हं आर्‌ 
फिर तव जाक्रर परलोक का पासपाट बन जायमा। 


पप कां करसि 


पापतो कराने बाला हमारा भोग है ओर भोग 
हमारे पिए क्म का प्ल यदि पाप करनेमें सुख की 
प्रतीति नहो तो फिर हमारी पाप करने मरे रुचि न होगी 
गोर तमी पाप न कर सरेण अर्थात्‌ निष्पाप ही जयने । 
इम लिए उपर कहा क्रि अपना दृष्टि कोण बदलो । दृष्टि 
क्रोण बदलते कै लिए व्यबहागिकि बुद्धि को मान्न मान्ञ 
कर ऋतम्मरातक ले जाना होगा । 


यह सांसारिक बुद्धि ऊपर तेरने बाली है । प्रकाम 
मे व्यवहारिक बुद्धि अन्तः करण में तेरती है जसे ठण 
जल मँ तरता है। जब टाइफोङ्ड(ग#7#०0) बाले रोगी 
करा को$ स्रंग मारा गया तो फिर कोई उपचारं लाम नहीं 
¢ ` पच म॒करता इसलिए सावधान र्ना चाहिये फि कदीं पसा 





उ्वर न आ्रजाए जो हमं च्रंग दीन करदे । उससे बचने 
[श भ ¢ 
की विधि वेद भगवान्‌ वरतल्लाता हं :- 


(तेन त्यक्तेन युजञ्जीथा मा गृधः” एे मानव | त्‌ संसःः | 
कै पदार्थो को त्याग मावसे मोग । सभी संसारं मीश 
की लालसा लेकर फे है । हमे विष्टासे घृणा हे, इस | 
जिए उससे बचते है परन्तु ग्राम कौ घूरनी को उसमे रुचि “ 
हे, रणा नहीं । मक्खी, मच्छर, को गन्दगी से घृणा नहीं । 


युख के कमं 


शरीर की निरोगता, मानसिक शान्ति, ओर धन, 
श्ननन सम्पन्नता सुख के स।धन हे । हमारा सुख प्रयुके 
-हाथमेहैजोसप्र संखोको धामदै। यहं सुख किन 
कर्मो के फल स्वरूप ईर से भिललगे अर्थात्‌ बह = 
प्रिलेगी । 











ए 4 
वह कमं बनेगे दान से । केसा दान करं। परमेश्वर 

को सब भ्र न --=> 

को.सव सेश्रष्ठदान प्राणो कादान है। उस प्राण दाता | 

निमित्त जबर जव तक उसके दिए प्रण यर्पणनहे, 


रीं मिल कता स्रः मृ © ` 
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पवय भिये य्य 


चाहिश्‌ । प्रश्न यहदहै क्षि श्रितना समथ श्रपंश्‌ करे । 
दिन रातकेे २४ ष्टोम हम २१६०० श्वासोंका 
प्रयोग करते है, उनका बारहवा भाम्‌ अर्थात्‌ दो घण्टे 
निरन्तर प्रति दिषस्च उसी आराधना उपासना मँ अरपिंत 
करने चाष्ठिये । कौन सा समय दं । यदि धन कमाने 
करा समय दिया तो धन भिलेगा। परन्तु शान्ति नही 
मिक्तेगी ओर कोई फएालत्‌ अथवा किसी कायं के समय 


करा त्याग करके प्रथु ॐ अष्ण क्षिया तो उनकार्योकी 


करी बुद्धि तो होभी परन्तु सुख शान्ति नदीं मिलेगी । उस 
करो लिए विश्राम को हयी समय देना दोगा । यह हे प्रातः 
काल का संधि काल । संधि का अर्थ हे बिज्ला देने बाला 
जो प्रच से मिलाप करदे। इस किए सरव प्रथम मौन 
मरी प्रभात की अमृत वेल्ल मे निद्रा ओर आलस्य का 
त्याग कर श्रति दिवस दो धरटा उसके साथ सुसंगत ह। 
उस समय जब नन्दा बच्चा माता को रोकर जगा देता है 
तो उसे माता दृध अमृत का पान कराती है, हमे भौ अपनी 
जगत्‌ जननी माता को गाता है ब्रहम रस के अमृत कै स्सा- 
स्वादन के लिए जो ब्रह यहूतिं फो समय उपलब्ध होता है । 


महात्मा गान्धी का उदाहरण 
| को ध सु 

























दूर से महान्मा गान्धी क) पास ्रायाक्रि ५ भिनट कपया 
प्रदान करं । महात्मा जीने स्वीकार कर लियो । उस सज्जन 
ने भूमिकामरं ही मिनट्व्यय कर दिए पनः ५ नट्‌ 
की ओर आज्ञा मांगी परन्तु इस वधि भी बात अ्रधूरी 
रही तो नौर समय लेकर निदृत हुमा; इतने मे महात्मा जी 
के मोजन को सभय वीत गया । सेवक भोजन लेकर 
श्राया तो उन्दने कहो किञ्बतो ओर कायं कासमय 
है। यदि भोजन क्रिया तो बह काय रह जायमा। 
निश्चित समय को निश्चित काय मं लभमानं का वह 
, महत्व जानते थे । 


ञ्रागे चल कर जव महातमा गधी लाई इरविन 

के साथ संधि कर रहे थे तो चेन्द भिन्टो का कौम वाकी 

रह गया थ। तत्र मह(त्म। गांधी ने वार्तालाप वहीं स्थगित । 

कर दी क्यो क्रिउनका सायं काल का प्रार्थना का समय ( 

श्रा गया था। इतना महत पूणं राष्ट्र ङे भाग्य क। प्रश्न | 
 धथातोभीप्राथना के समय शरीर कोई काम नही श्रिया । | 
, तत्पश्चात निदृत हयो कररात्रीकोदो बजे हा० श्रन्ारी. | 
 कीकोटीपर श्राए ओर आकर काग्रेस नेताश्नां को सारा । 
वृत्ता सुनाया उस के बाद चरखा कतना रहं गया था | 
चरखा कता शरोर रिरि सो गए। हा अन्सारी ते । 
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दै जीित रहः सक्ता ह । वह.£ परमात्मा कै 


~ 
छ! क 
४ 


„ प्रति समप ङौ भावनो । काशं हमै भी रेसा ठकोरा 
लम जावे । 


धन्‌ दान 


वेद भगवान की श्रज्ञा है कि त्यागे मासे श्रकै 
लि रेश्वर्यो का उपयोग करे, श्रीर्‌ दान दारा उन 
देव्यो को बढाए हमारी दस इन्दि्या है एक प्रधान इन्द्रिय 
द्वारा इम धन कमाते है, इस लिए आज्ञा इद कि शी 
निकाल्लो । दसवां माम निकालने बाला हीः त्याग पूवक 
भोगता. ह; उससे निकलने बले की शक्ति दस शृण हो 
जावेगी। रुपये के दान मेँ दस गुणा शक्ति आ जावेगी, ' 
इसः से एश्वयं बदेगा । ६ 9 
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न्न्‌ दन्‌ 


शरीर के ज्तिय चाहिय रन्न | दम अन्न कै धुहताज 
नदीं उसके अन्न का छटा भाग कीड़े पकोडे, दीन दीनं 
कंगौल. कोदी चंदा आदि कोदे, उनका भाम 
निरिचित कर रखें श्रौर नियम अनुकूल. अपने भोग से 
खटा माग निकालि । प्राण, श्रन्न चौर षन करा त्याग ` 
शरवश्य करं । इन स्मे से स्वार्थंकात्याम तो हवा 
परन्तु, आसक्ति ओर अ्रहंकार को त्यागन श्रिया तो क्या 
वनां क्योकि मनुष्य तो श्रासक्ति ओर स्वार्थं सै बन्धा 
 इ्राहं ओर अहंकार के कारं उसका पतन होता है । 





हकार का शूप 
| जो विषयों मरं रमण नहीं करतो बह नरह सवकम | 
थन मृ हाने वले है पर यज्ञकर्म ही कवल णकः | 
भ्म जो नही बिता, निर्ेषकर देताईै। | 













ह, फिर मी दुमे य 
याकाशे, मैने समा क्रि 
अन्तः करण शुद्ध नहीं हुश्ा, येने 
च॒ परमेश्वर ने तुम्हा वा 
लय प्त, आशज्ञाक्षारो संतान, सभी परिवार, नौक 





.ल्ध्‌ 
8 


के 


चादर, दृध, धन्‌, मक्रान, सवारी सव इल दे रखा है ङि 
पसे साधनों सै तेरा यह पाप कं का फल सुगमता से क 

रहा ह, यह दुभीताएन होती तो फिर यह कष्ट ङ्खितना 
दुख प्रद होता चीर केश शुगतता, इसे सोचो । .. 


सत्ययुग के अन्त मे यदाराज हरिश्चन्द्र को र्वे हो 

गया कि में बहुत सत्यवादी हं । रात ढो खप्न मेँ उस्र 

की परीक्ता हुई । पुण्य कर्मो ओर दान का ्रहंकार बा 

, अभिमान दोनों लोकों मे साथ जाता है, परन्तु बल ज्र 

` धन का गव यदीं नष्ट दो जाता दै, टट जाता है इसलिये 

स्वां के साथ भासक्ति कात्याग करो ओर अहंकार को 
समपण करो जो बन्धन मे डालने च्रौर गिरने वाले है। 


बेद कहता है “मा गृषः कस्य स्वधनम्‌"' कसी के 
धन पर दृष्टि मत रखो, इस से दृष्टि गृध के समान 











नीच. जारी है," दकि पिणिस ६००००० ५ 





मांजो जेर यह सुमेधा हो जवेभी तव बह मन को बदल दः | 1 
मन ओअरौर बुद्धि के बदलनेषषे हमारा दृष्टि कोश॒ इदल ऽर 
ऊचा हो जवेगा इस लिए यज्ञ, तप, दान स््मग चदि 
म निरंतर ध्रिभि पूर्वक श्रद्धा ओर विश्वास के माथ चर्याय 
मे लगा रदे, यही पंक्ति मे लगना हे, तब यह कमी नदीं 
हो सकता किं परमेश्वर के दरार में लगे शरोर फिर दुखी , 
या हाजतम्रन्द्‌ (पराधीन) रहे, बच्चा की न्याई सरल शुद्ध 
हृदय बाला बना रहे जैसे षाता वे वच्चे रेश्षी. 
वस्त्र पहना दिया परन्तु च्चे ने जाकर अपने पेश घे | 
कीचड़ बनाकर उन्दं गंदा कर दियो एसी अस्थावे 
माता उसे फिर साफ कर देगी क्योंकि वह स्वयं च्रसमर्थं | 
हे ओर माता प्र निभरहै, पर यदि बच्चाव्ड़ाहैतो। 








पकरर हदय की शन्त गोष्ट एकान्त ध्रौर शुद्ध मनसे | 
तोः प्रम मात्मा उस कौ पुकार को नटीं सुनता। 


भ 
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अदल नं [दया जे भख उज्वल 










= 


दय चोरी करे गुप्त रीति शे प्रथ्वी के जल 
कषर लेताहै, खीचताहे पाए करताहै तो बही जल 
जो पापस चित क्षिया गयाहै घने मेधो कासूप धारण 
करकैः जयं के प्रकाश सान रुख को ठक देता है यह अन्ध- 
कार्‌ (पाप) यं का अपना पदा क्रिया हु्रा हे, इसलिय 
उसे स्वय" ही दर्‌ करना पड़ेगा अतः बह घरूय षिजली 
की करक शरोर अपनी रस्मभियोसे उन मेर्घोकोषलिनि 
भिन्न करके फद्कर वहीं प्रथ्वी का जल पुनः उसे वषा 
रूपमे लोटादेताहै तोत मेषोंका आरण दृरहते 
ही भास्कर अ्रपने उज्वल शख की ज्योति मान नियमों 








श्नन्न तो भगवान स्वय' पेदा करता श्रौर पाता दै परन्तु 
रोटी हमे स्वय बनानी पडती दै रसे ही परमात्मा ने हमे 
'श्रपने श्रपने लकय की प्राम्तिका समस्त ज्ञान श्रौर इन्द्रिय 
कै साधन दिए दें परन्तु ज्ञान रोर धमं युक्त कर्मं करन 
हमारे श्रपने अ्रधीन है। 





नन्हा बच्चा ग्रसमर्थं हे, निरषाप हे श्नौर अपन को 

स्याना नहीं समृता बह अग्र दौड़ा मकोड़ा मार दे तो 

, पाप नहीं लगेगा क्यो किं वह अज्ञानी दहै, इसी प्रकार 

दन्मत व्यक्ति यदि क्िसीको मारदे ठो उसको एसी 

का दणड नहीं दिया नाता हां ज्ञानवान होकर पाप करे 
तो उसे दण्ड मिलेगा । 









वेद भगवान ने श्न्तिम बात कह दी “्रोम्‌ अगन 
नय सुपथा आदि । 


पर वेद ४० (१६ जो महपिं के माब अर्था मै हम 
श्रकारदहै। ` 


जो सत्य भाव से परमेश्वर एरी उपासना करते 
। यथा शक्ति उसकी श्रज्ा्थं का पालन करते हे | 


सबोंपरि सत्कार कैः योः त्मोको मानते है। 














यक 4 रि ख 
य्‌ ् ^ 
९ र र शर 
थै (1 


धम श्रथ; करम शर भोत्त क्म सिद रने कै जिए सभं 


कता ३ {च एक शरद्धितीय दैश्वर को छोड किसी की 
उपासना कदां पजक । संध्या का समय अआगया कोई 
सौ शपये छा ग्राहक अजया, संध्या होड दी तो परमा- 
त्मा का सवापारं नहं समश | 





परमात्वा करे यह रहस्य हमारी समभ म आजत 


तरौर उसे अपने आचरण मे लाकर जपने लच्य करीप्राम्ति 
ढर्‌ षाद | 


ओम्‌ शम्‌ 
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% ओम्‌ # 


श्री महातमा प्रु आ्राभित जी ङे पुम्त्को का श्रास्तिः स्थ 
निम्नलिखित पत्ते से मिल सकती ह । 


१, वैदिक भक्ति साधन आश्रम श्राय नशर, रोहतक । 
२, जवाहर ग्लास कं° इतुषरोड, दिल्ली-£ । 
३. यज्ञ भवन, जवाहर नगर), दिल्ली-६ | 
४, देहाती पस्तकं भण्डार, चावडी -बाजार, . दिल्ली । 
५१. गोविन्दराम हास्षानन्द, नई सडक, दिल्ली । 
राजपोलल एण्ड सन्ज्‌, कशमीरी गेट, दिल्ली | 
७. सावदेशिक प्रेस, दरियागंज,. दिल्ली-७ । 
८. आयं समाज मालवीय पथ,. अमृतसर । 

६. भी दशनानन्द प्रकाशन उद्धार 
आदश सदित्य भंडार, श्रजमेर । 
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श्री महात्मा प्रभु आचित जी महाराज लिखित 
11) | अदूयुतं किरण 
२।) | आदश गृहस्थी 
साधारण जल्द १।॥) | सेवा धमं 
श्रजिन्द्‌ १॥) | स्वप्न गुर 


पथ-प्रदशन 
गायत्री-रहस्य बह्िया 
1) 
0, 1) 
कमं भोग चक्र जिल्द्‌ 
$ +, अजिल्द्‌ 
गृहस्थ आश्रम प्रवेशिका 


१।) 
।|) 


डरो बह बड जंयरदस्त ह |) 


यज्ञ्‌ रहस्य ॥॥|) 

सन्ध्या सोपान ।}|) 
मनोबल ) 
मन्त्र योग श्म भाग ॥ 

‰. "0 १५0 १।) 

भ 61 2) 2१ रय १ ) 
परञ का स्वरूप १) 
युक्त योगी गुरु 1) 
ञम्रतके तीन धूट =) 
स॒प्त रत्न € |=. 





समाज सुधार 
गायत्री सुमांजलि 
 गृस्र सुधार बहि ¦ 
ध. साधारण 
` अजिल्द 


वि 








(~ 


२।) 
१।॥) 
१) 


प्राथना 
दु लम वस्तु 
अद्भुत किरण 


साधना चाट १ 
२ 
३ 











रक्ता बन्धन 
सप्त सरोषर 
संभलो 
विचार विचित्र 
रचना रहस्य 
विखरे सुन 
जीवन यज्ञ 
चेमलते अंगार 
गंगा मेया क़ प्रेसाद्‌ 
भाग्यवान गृहश्थी 
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अनमोल मोती 
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महात्मा प्रथ तरा्रित जी महाराज लिखित परस्तं £; ६ 


१. पथ प्रदशेक , “1 २ड. सम्यना का ब्ज ` । 
२. गायत्री रहस्य वद्विया सजिल्द २) २०. रावन्धन न ६ 
३. # ,, साधास्स सलिल्द ॥॥) ३६. सप्त सरोवर 
ष )) ,„ अजिल्द १॥) ३२. संभलो च] 
५. कसैमोग चक्र सलिल १।८) २. विचार चिचिच्र 
"40 अजिल्द्‌ १८) ३४. रचना सदस्य 
९9, गृहस्थ चप्राश्रम प्रवेशक! 1) ३५ रचना रहस्य 
। स. डरोवद्‌ यङा व = पनी दै: - 
४ # ॥) ३६. बिखर सुमन 
१९. 2 „4 ४. ५॥} ३७. जीवन यज 
[१ ~ द = २७ ४ 
(४ 9 योग श्ममाग ˆ । । २ समाः = 
् . ३६ गमा मया करा प्रसाद 
१३. ॐ 2 स्य माग १।) नान गह 
१४. ~ भ्राग १) श ५६९५९ ' 
१५८ प्रभु का स्वरूप १) ४१. सावधान _ 
| १६. धुक्त योगी गुरु जा 
।  %७. अमृत के तीनघृट =) ४३. द्मनमोल मोती 
। 1 ध मरना 
। १६ क्षमान्‌ खुवार 0 वस्तु | 
| २०.शायवी कुघुमांजलो ~) ४६, अद्भत किरण 


+ १ 


| २१. गृहस्य खुर वक्वा सजञिल्द २ ४५ रष्टात भङ्नावली ११ ५ 
| ररः ^ 99 ११ साधारण + १॥) शठ. 9) मय, 





6 ५६; ) आचि सत्य भूषण जी 
र्ट अदत वेण ५ .सयप्रमाकर 
\ २८ च्रादश, गृहस्थो | =) २जरष्यस सुधा = 





_ ॥).. ,. (सामाजिक. यज्ञ १६ 


सर्वाधिकर सञ(धिकार सुरक्षित 
॥ ओम्‌ ॥ 
4 ¶ श्वः तस्सवितुवैरेर्यं मगो देवस्य धीमहि । 
धियोयोन प्रचोदयात्‌ ॥ 


शरीयुत पूज्यपाद महात्मा मरु आभरत स्वामी जी 


महाराज के पवित्र विचारों का समन्वय 
जो आपने प्रकट किये । 









सम्पादक-- क 
सत्यभूषण वानप्रस्थी आचार्यं 
१ प्रकाशक-- 






ह अधिष्ठाता दिक भक्ति साधन आश्रम, रोहतक ` ` 





॥ श्रो ॥ 
प्राक्कथन 
(सावधानः' के बाद ^सम्भलो का नम्बर चय । ` 
(समलो मे मक्तकी प्रम इच्छा को बहे रोचकः शौर 
-मामिक शब्दौ मे सामवेद के एक पवित मन्त्र कै आधार पर 
प्रकट किया है ओौर बह सरल, सुगम उपायों से उस कामनः 
क पूति कै साधन धताये गये ढे । 
त्आस्मिकोन्नति के श्रमिलापियो फो यह ` अनघो | 
द कट ध्यान पूरक पटने चाहिय । | 
सैकड़ों मे एकः मी इस पवित्र पथ का श्रलुगामी वन | 
गया तो यह सव प्रयत्न, सफ़ल समभेगे । प्रचुदेव अपनी | 
कूपा करे । 








वैदिक भक्ति साधन आश्रम 





 सत्यभूषण | 
रोहतक , । 
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ओरेमू 
| दने स्यामहं खं, लं चा घास्य(ऽहं । । 
। स्युष्टे सत्या इदाशिषः॥ शआ ८-७४-२३ 
राथ (अग्न) है प्रकाश्‌ सूप (यत्‌ अहं लं सथाम) 


अवमत दा जाड (वाध) या (लं चहं स्याल) तूहे 
जाय तो (ते इह आशिषः) तेरे इष संसार के वेः सब ` 
माशूनंड्‌ (सत्यः स्यु) सस्व सफल हो जाए | 
फारसी के कविमे भी कहा है :- 
| मन तन शुदम, तू जां थ॒दी 
मनते शुदमत्‌ मन श्दी ` 
ता कस न गोयद बाद जीं 
मन दीगरम. तू दीगरी 
इस न्तर मे भक्त की अन्तिम भावता है । जीवात्मा की 
अनादि कालसे ही इच्छा चली आआतीदहै किवहप्रुसे 






न 4 च तितिक ` 












ठः संसलो 


क पणो पदो नोप ५६ नन ततो 4 पोर के क 4 11; 
बहुत द्र हे । 
[११ 
दूरी का कारण 


कोयला काला है । काला तव हृगरा जव अग्नि से 
जुदा हृश्रा। जव श्रम्नि कै संग म चला जाए तोएक क्ष्‌ .. 
नकं लगेगा, अग्नि बन जायगा। आत्मां कै उपर्‌ जो 
कालकः आई हृ है, परमास्मा से जदा हौ जाने कै कारण 
ह। -जितने भी साधन हम करते है यद सव उस दूरी को 
हटाने के साधन दहं । यज्ञ, दान, तप्‌, परोपकार, सत्सङ्ग 
ञरादि यह सब परमास्मा से दूरी हटाने र उसकी प्राप्त 
कराने के साधन दै। । 


जैसे इस शरीर ॐ खख के लिये हम अन्न धन आदि ` 

चेदा कसते है' । वैसे यह यज्ञ, दान, तप आदि आ्रास्माको 
सुख पहुचाने के लिये किये जाते दै । | 
प्रस का धन्यवाद करो 

सक हजारो आदमी कारावास में बन्द्‌ पडे है परन्तु ्‌ 
साधारण जेल का बन्दी बाहर से बन्द है हम भी. बन्दी है | 
पर रन्द्र से बह ससङ्ग आदि से बञ्चित है। इको प्रकार | 








त 
41 
0 


4 #. मानसरोवर का ह। 





म 9 
सभला 
(1 


कने त १ ८.५१46 





21 
्। 
न प ॥ 

<] 
| 
९४ 


भी सतसङ्ग रादि 

द्र करने क सर्वं साधनों से 
हभ भी बहत से रोग क्ले 
न्धे पर उठाया हश्रा है। 
दी ओर रोगी होतेहएभी 
परमश्वर कौ दया दम प्र वरस रदी है श्नौर हम उसको 
प्राप्त कर हे हँ ओर सत्सङ्ग आदि का लाभ उटा 
सकते हे । 





शरीर की शक्ति सीमित 

इस शरीर कौ शङ्कि बहुत सीमित है । आं सुन्दर है। 
उसकी शक्ति देखने क सीमित हे । दीवार क बाहर नहीं देख 
सक्रती, कान सुनते है परन्तु बूत द्र की आवाज नहीं सुन 
सकते { नासिका वहत द्र कौ गन्ध को ग्रहण नही कर 
सकती । जिह। तो इससे भी असमे है । जथ तक को$ 
वस्तु उसके निकटतम न लाई जे, वह उसका खाद नहीं 
बता सकती । परन्तु मन पर कोट बन्धन नदीं लगा सकता, 
वह कोटि मील की द्री पर उड़ान कर सकता ह । उसक्री 
गति बड़ी श्रद्धतदै। उसका जानना वडा कठिन हे। 






संभल ६ 
नो 4 नो प ९०६ 14 1 + 


मान सरोवर श्रौर समुद्र की समानता 


इसकी यात्रा बडी किन दै। लोम दृर्‌ राज प्ैतीय 
प्रदेशो की, बद्री नारायण अआादि रौ, यात्रा र ६ ६ । 
परन्तु मान सरोवर को यात्रा जह कहते दै, हेष रहते ह, 
बहत ही कटिन दै । कोई विरला दी जाता र कर्‌ पाती 
है । यह मन भी सरोवर ३ भोर इसको मन-सरोवर कहते 
उस सरोवर की यात्रा कोई विरला दी कर्ता आर वहां तक 
परैचता ह । यह सरोवर की तरह वहता द प्रौ इफ 
अन्दर वहो लहर बलती हँ जो समुद मँ बहती ६] 


लहर कहाँ उऽ्तीं है ? 

सघद्र मे लदरं छः प्रकार उठती है -- 

१. जब पवन चलती दै, उसे अन्दर तरं पैदा 
होती ई। 


२. मच्छलियां मगरमच्छ ओ्ओोर अन्य दो २ अन्तु 
जब फुदक्ते द तो तरश उस्ता ह। 


३. जब किसी ने बहा षक दिया, तरंग पदा हो गईं 


, 9, जव मचुभ्य उतम नहाने लगता है, उसमे सहर । 
वदा होती द) | 
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 -संसलो र 


कोति दो य के दनो कनको नजीक कको. पो 


ओर पूर॑साशी को जक स्मे ज्वार 
ता हं तौ कंदर उठती है । पूर्ण॑माशी ओर 
म ष्डाभेदहै। पूणमाशी को जल 

ऊपर उठता टै चनौर अमावस्या को नीचे जाता है। पूरमाशी 
क ५०८ (उपर उटना) करता दै, च्रमावस्या. को 
{2677688107 (नीचे) होती ह 

६. उद्गम स्थान से जहां सै जल निकलता ३, लहर 
पद्‌ दाताहं अरि बृह जल को श्रागे २ धकेल करने 
जाती है) 

इसी प्रकार मन फ अन्दर लहर उती दै चौर उसे 
शान्त नदीं होने देतीं। 

एक वह प्राण ह जो हम हर समय श्वाष के स्यम 





जेरहे है दूरा वह प्राण जिसे शरीर का निर्माण हुमा । 


आकाश, जल, परथ्वी रादि के सराथ। तीसरा वह प्राण जौ 


 घरदेम है मौर जीवन शक्ति देता है ओर ्रात्मा के साथ 


रहता है । शरीर द्टने के बाद भी साथ रहता दै । यह 


स्रद्म प्राण गति देने वाला है मन को हर समय गति देता- 


 श्गे र चलताहै। 





वरा सव -वहःनो शद्ध करता 






' संभलो £ 


१1 11 113 
पोप) 4 कोनो कतो दकेन 1 11 


हम उसते द उस समय हमारे प्रन्द्र सासिकता होती ह । 
प्रमेश्वर का नामं, न लं यह साविकतां स्वामाविकः 

` होती है। यदि मलुष्य के अन्दर सालिकता न अतीते 
मलुष्य जी नहीं सकता। बह संधिकाल है । उस समय दोन) 
स्वर इकटे चलते द । 

स्वर दो दै, षये खर ओर चन्द्र स्वर । यह स्वर 
बारी-बारी से चलते रहते ई । हर घण्टे कै बाद स्वर 
बदलता द । हर बदलते समय दोनो स्वरं इक होते दै। 
उस समय सुष्मणा खुली इई होती ह । उस समय मर शास्र- 
कारोने कहा कि- 

१, संधिकाल मे सोना पापै । 

२. उस समय न जज ग्रहण करं न श्रनन ग्रहण करं । 

३. उस समय प्रमेश्वर का नाम लेना चाहिये । 

४. उस समय में मन की सम श्रवर्था होती है, उसभ | 
रोग होता है न कोई विकार होता हे । यह शुद्ध करने बाला | 
पवन दै। । | 

कोई मलुष्य एेसा नदी जिसके अन्दर यह एवन संधि | 






कराल मे न चलते हो । 


मनःसरोबर म जो मेड, इद्र मीन रादि, एदकते || 


1011260 0\/ 8068700 
| क ॥ 
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संमललो 
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पो 0 पु न 


तो क द प प 





जत) है । उघको वृत्ति फहते हें । बह 
2 चर कमफल को, ओर फल फिर 
ज को षद्‌ ६ । यह क्रम चलता ही रहता है 
इस लिये हमारी वासनाए अनन्त दै जो जगती 





११ 


सथुद्र्‌ कौ तरह सन यँ भौ ज्वारमारा ता है कभी 
यैःम्य कार कमी उदास्षीनताका। जिस प्रकार सथद्र 
म॑ पूणमाशी का ज्वार भादा श्राया, तो जल्लकी तरे 
वदरत ऊ्ी-ठचीं उटती हं मानों बह अपने प्रियतस चनद 
से मिलना चाहती हं, एसे ही जव वरैराग्य की तीव्र तरे 
उटीं तो पिया (परमात्मा) को मिलने कै लिये व्याङ्कल हौ 
एक महान्‌ पम्‌ उठा लिया जैसे महात्मा बद्र ओर ऋषि 
= ने फिया। | 
अमावस्या ज्ञानक है, प्ररंमाशी वैशम्य की है। 
जिस प्रकार अमावस्या कौ रात्रि को सदरम व्यार भादा 
-आतेही सुद्र का जल नीचे फो चला जातादे, इसी 


` प्रकार किसी षटना के उपस्थित होते ही ज्ञान सागरम 
जव गहरीं दुषकी लगाता है तो असलियत तक्र पैव ` 


06-0. 188 रि. |५का7०8 9118811 00॥ 1 









१० । समला 


समभ आख ने देखा उसी चण लदर पेद! हौ भई । 
कान ने सुना उसी दम लहर पदा हो गह । ( इसका नास 
है षा फैकना )1 यह बाहर कै वटं ई । जो मोन रोक 
प्रलस-चिन्तनं करने बाते है, उनको इसका पता होता है 1 
वीर पुरूष को कोई चोट नहीं लगती, भीर आदम कं 
बड़ी चोट लगती है। महात्मा बुद्ध भीरूथेतो चोट से उरः 
गण्‌ । आवागमन के चक्र की चोट से उत्ते हं। छदि 
दयानर्ह भीरु था। उसको चोट लग गह । भग्न को मरते 
देखा,सुमबडुम हो गये ओर मन ही मन भँ विचर करने लभे 
किमेरीभीषेसी ही गति होगी । विचार अभी मन्द्‌ नदीं 
ह्या थाकि चचा को मृत्यु का टप्य सनु श्राया। 
लेसे भीर शत्रु को देख भाग जाते दे, एेसे काल रूपी शघ्न 
कोदेख घर से माग निकला। परन्तु हम संसारी लोग 
जो सहस्रां को मरते देखते दै श्रीर टस से मसन हए 


कटोर हृदय बन गए । 


क दष्टाति-एक ब्राह्मण देवता गगा मे सान कर रहा | 
था जोर वेद कौ निम्न धका जज्ञ देवता की स्तुतिमे | 


गारद्याया- 


कनो नोकनोननककोकेतेक0ो कसको 


जाता है। रेसी अवस्था का यह मन्त्र कहता ६ । वरम 


) 


(अन १९ 






> ~ 
। 


: (्धितध्‌। रखस्तस्य भाजयतहनः। 


स्सा अरंशषास्‌ छो यस्य कयाय जिन्वथ । 
आपोजन य्थाचनः।॥ यजु ३६-१४-१६॥ 
। जलमें ने बाली एक मीनने सुना ओर ईम कर 
कहने लगी कितना भूखं है यद, जल देवता की इतनी 
धश सा करर रहा 2 । हम रात-दिन चौबीस घण्टे जल भं 
भज ^, => १ + १] 
रहते दै, इसी म हगते, मूतते है, हम तो नदीं जानते कि 
जल इतना स्तुतय है। वर्यण ने सुना, सोचा किं मीन 
हास्य कर रही है । अपने जवन आधार का महत इष 
मालूम नदीं । भट उपे, पकड़ा जीर जल के बाहर कैक 
` दिया । अव मीन तड्पने लगी । उसे भान हने लगाक्नि । 
जल केषिनातो मँ एक ण भी जीवित नहीं रह सकती । 
सस्य कहा है +£ 
कदरे आआफतौयत आं बिदानद्‌ ` 
करि मभुसीबते गिरफ्तार आयद्‌' = 











= 
१२ खश्रलः 
गोकना ककेकेकिनेन-रतानो 0 केक ेने सतनो धद दद 





सला पती की कद्र उसे मालूम होती है जो आपि 
म धिर जाए । अव व्राह्मण देवता को अनुनय विनयं ऊ: 
लगी, कृपा करके मुभे फिर इमी जलम उालदो। सं 
नहीं जानती थी कि यह मेरे जीवनका आधारहै। मेंतो 
एक कषण भी इस के विना जीवित नहीं रह सकती । बञ्ा 
दयालु था। उसने मीनको पिष जल्ल्मे उल्ल दिया 


तो प्राण पाए । 


-अभी हम परमात्मा की जरूरत ओर जुदाई को नहीं 
समभते । बुद्धिमान को बुद्धि का महत तव मालूम होता 
ह । जव भगवान उस की बुद्धो जरासा इधर उधर 
कर देता हे र्थात्‌ पागलकर देताहे तो लोग बडु 
म(रते ईै। 


धनवान्‌ को पता तव लगता है जव दीवालिया । 
जाताह 


बलवान्‌ को पता तव लगता दै जव रोगी हो जाए, 
1 शासक को तत्र पता लगता हं जव पदच्युत हो जाए, 


५ इस लिये वेद्‌ भगवान्‌ ने फएरमाया :- 
मरेचिन्द्र सुहव हवामहे ऽहोषचं सक्तं दैव्यं जनम्‌ । 






1 समलो १३ 


किक पेन दनो दने दोनो 4.6 ५ 






अग्निं भिरं रुणं घातये भभ चावापरथिवी मरतः 

स्वस्तय ¦¦ च्रं १०।६३।६॥ 
 अर्थात्‌-दस (धरेषु) यज्ञो म (सवस्तये) योग कषेम जोर 
कल्याणं पँ 1लय्‌ सुहं) इखप्रद (उअहोयुच) पापो षे ! 


छुंडाने बाले (हव्यं जन्‌) आस्तिक पुरूष (अग्नि, मित्र, 









वरुणं) अग्नि दिध, प्रा विद्या, रौर जल विधा मेँ निषुण 
(भ) देशव्यवान (लावापृ्वी) दरव भूमि कत्‌ (मस्त) = 













+ 

 वायुवतं वलवान्‌ इन्दर्‌ फो (हवामहे) आदरं पूषेकं 
। बलति है। 

। र्थात-हसारी आहुति पाप से छंडाने बाली हो। 
हमारे रुत दर दिव्यता प्रदान्‌ करने वाले हो। पूरशमाशी 
नौर अमावस्या का यज्ञ सर्व प्रकार से ` सुखो के देने बलि 
` स्म फो लायेगा । हम ते यह नहीं सोचा कि हमारे षर 
| कमे दिव्य जन्मदेगे कि नहीं! हद्‌ ब्राहमण बनने कि भगा, 
ध ` अथवा चमार वनेगे । हम चत्री वेगे, राजा बने, अथवा 
गोली खाने बले दास कत्री बनगे। ‰ . ` 3 
अव सममे किकौन से कारण स १ 
सकत कमं फिट जतिद। = 
दृध आग प्र चदनि से किटि ज 





१४ संश्लो 
111, 
कारण होगे, एक तो दृध मे मित्तवरट होगी अथवा पत्र 
श्च्छा न होग। । दृध विकृत हौ जाने पर नवनीत (सक्खनः) 
तो मिलेगा नहीं, अपितु फुटियां ओर पानी भिज्ेगा। 
उन कै गुण तो रौर है । माउलजुबन बल दुग्ध कने क्षिः 
कर खाते दै, पनीर खाते है। परन्तु जिस भावना से दग्ध 
९ (१ म 8 | 
को दोह! योर काढा था, 'बह पूरी नहीं हई । मक्खन भ्राप्ति 
के लिये दुग्ध चोया र उबाल। था, बह तो न सिल्ला) 
बह का गया ? दुग्ध का चोना ओर काढ्ना कमे तो कृत 
था परन्तु फल ्रमीष्ट न मिला। कोई दोप आ गया विधि 
मे यथवा भावना मे। 
इसी प्रकार अव्र हम देखे करि हमारा सुत कर्म 
अभीष्ट फल लायेगा कि नहीं । मनुष्य तो इम बनेभे 
परन्तु “दृव्यं जनम्‌ ' दिव्य जन-आस्तिक पूरुष अलो रिक 
किति सम्पन्न बनेगे कि नहीं | वश्य वदेते " 
शुत सम्पन्न बनेगे कि नहीं । वरश्य बरनेगे या वेश्या 
घनगे । . . 
` जिस बात का इर लगता ह उसको दिचारना दै । इम 
अपने शात्ो, ऋषियों कौ बात छो नहीं मानते परन्तु 
ज जब परिचम बद्धान्‌ अथवा डाक्टर की छ्लाप उस पर लग. | 
#. जाती है त उसे तुरन्त सत्य मान -ेे.द। 
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4 ` संभलो 


1 11 02 न+ 


ध ९. 
1 भेकिदफथानतोनो न्को 
इशे पूं ॐ उपदेश भे ऊह चुके है कि डाक्टर 
। चैरषने क्रोध, दुःखी, एश्वातापौ शरोर खस्य मनुष्यके 
श्वासौ काजो उश अधर 
। श्रौ हम घतला च 

| 

। 







[ देखो-लेखक कः “सावधान” | 
| क्रोध क) दवा देने बाजे को श्वास रोग ( अस्थमा- 
५ दभा) हौ अक्ता दै] बहे ढा दै उसको अन्दर २ क्रोध 


 अलाता ६ै। श्रात्मा को पतनसे बचानेकेरितिजोकरोध ` 
फो दवा दे, बह तो अच्छा है। 

` कोपको दवाने वाले ३ प्रार्‌ के मानव. 

। तीन प्रकार के लुष्य कोथ को द्वति है। 3 
` (१) बह जो श्रात्मा को पतन से वचाना चाहता हं वह! 












१६ संभलो ५ 
कोम) ननन) कोने क ० कोनो द नस चच | | 
(२) बह जो दिखपरेसे ोध को दधा लेते है, उनकै | 
चेहरे पै प्रगट हो जाता हे । रेपे व्यक्रित का आल पतन हो | 

जाता है। , । 
हमारे पर जो किसी का प्रभाव होताषै, षह प्राशते 


न (~ ( ग [क 
द्वारा होता है, इसलिये प्राण विचा सवको सीखनी चाहिये | 


योगी ती क्रोध की अवस्थामें विचारेको भी जान जाता 
भ 


हे । अन्तरध्यान हकर जव प्राश कै संस्कारों को देखता है 
वह अनेको प्रकारके वे हो जति है, वह जाने जते टै 
डाक्टर नहीं जान सकते । डाक्टर गैस ने इन्ञेकशन द्वारा 
ही परीकण किया । 


प्रण विद्या 
0 ४ 9 

जथववेद मे राया कि प्राणो कै दरार रोग दूर होते ह~ 

वात वातु भेपनं विवातवातु यद्रपः । 
` प्राोके दारा रोग द्र होते है। प्राण विदा जानने | 
वलि प्राणों ओर विचारो फे इजैकशन द्वारा रोगः दूर्‌ कर 

| देते हं। ्यरोगकोर दिनम. आराय हो जोये। 
कोपे चडाल टै | 
॥ 4 रोष चणएडाल हे, बह निम्न सच्ची गाथा से श्वष् होगा- ` 





श 


वः 
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महाराज [पिक्रमादिस्छ एक दिन अपने योगी गुरुक 

पास गद ॐ पू ढि छम महाराज विकमादित्य क्यो 
कहते हं १ गुरं न आदेश किया कि कल प्रातः कराल जिससे 
व प्रथम्‌ २ लेना । महाराजा की प्रत 
काले एक ९८२ ९। गई । महाराजा के सन में संशय 
पदा हो गयः किः यह भगिनं मरे हस मार्मिक प्रशन का कया 
उत्तर द्‌ सकती ह} म द| गुर जौ के परधने पर बताया 
कि भगवन ! भङ्गिन भिली थी, उसको नीच ओर्‌ अवोध 
` समम कर मेने नदीं पू । गु ने कडा अच्छा, अव दरे 
दिन जो पहले मिले उधसे पू लेना । भागय ! दरे दिन 


4 


भी वही भद्धिन सिल्ली। 
| अयिमान उन्नति में बाधक हे 












४ 


4 


“ नेका) 


0. [€ ‰†. 1811771011811 = 119 ९8 


श्त मलो 
नोनको दकोष तोक्के तेते क कोकते म 
सकता । परमेश्वर का सात्तात करने कै लिये आवश्यके 
कि उपासक अपने श्राप को पूणं स्पेण परमेरवर क ष्ण 
करदे । यह माया धन सम्पत्ति, यह वस्त्रादि ही भलुष्य ` 
कीवुद्धिकोफेरदेते हं। जव इन वस्तुं का उपाव | 
हो जाये तोवहद्ोटेसे छोटा दै । गुरु नानक देवजी 





नानक उत्तम नीचन को 

अर्थात्‌ नानक । पव जीव उत्तम ह, नीच कई 
राजा को एेसा प्रशन पून म जो संकोच हो रदा था वह गुर 
आदेश कै स्मरण प्राते ही विलीन हो गया नौर्‌ सङ्खिन से 
खा ! “मे महाराजा विक्रमादित्य क्यो कहते है १ | 
'मङ्खिन ने कहा, यह प्रशन पूना है तो यहां से एक 
कोश कै अन्तर पर अग्रुक दिशा मे एक ब्राह्मणी रहती हे हिः 
उससे पृष्टो} । 
महाराज जिन्न बन गण | 


चब महाराज जिज्ञासु बन गए । ब्रह्मणी ॐ पास १ 

ओर पल्ला कि देवी ! “भुके रोजा विक्रमादित्य क्यो 
कहते हं । 
ब्राह्मणौ ने उत्त दिया कि क्या यथां पूना चाहते 
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| १ र्‌ 

| राजादौ सन्तान वही है बारिकाके हरे भरेदो 
। जने परराजा शनी तंस्हारे पास ्रायेगे रोर सन्तान के 
। जिए सशीर्याद वंगेगे । आप आशीर्वाद दे देना । वप॑के 
पश्चात्‌ उनको शजमार कै दशेन होगे । उसके कुछ समक, 


्‌ ञ्। जाने पर उस वालक से पूचना। 









जिका जी उस वाटिका को ओरं चल पड़ । वहा 
पहुचे ही प्र दी कपा षे वाचिका हरी-मरी हो गई। 
वाटिका कै स्वापी राजा को परता चला, एक महालसा एसे 
आए है जिनकी अ{शीरवाद से छवा चमन हग हो गया 
३। राजा जौर रानी दोनों उस्र जिक्ञाषु महात्मा के पात 
^ पहुचे ओर बरिनय फ कि भगवन्‌ ! हमारा गृह चमन खा 
। हा दै, वंश रूपी पेड़ यरा कर गिरने को हं । आशीर्वाद ` 
दकि यह तर हरा-भरा हो जाए! जिह न बड़ी 
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विक्रमादिस्य की प्रश्नकली सीचे जने की प्रतीक्तापं थौ. 
महाराज ्राए ओर बालक से वही प्रश्न या-द 
महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते दै 
वालक बोला 
एक जंगल था, उसे दो भाई, एक वहिन चौर एक 
मां रहती थी । वह सव तपस्वी थे। एक वार घात दिन 
पयन्त उन को कोई मोजन न मिला। आं दिन इलं ` 
आटा आदिमिलगया, माने खाना बनाया श्रौर परो 
कर्‌ सवके अनि धरा । भी तपसी पिर ने खाना चारम्भ 
नहीं किया थाकरिएक योगी साधु जो कई दिनं की समा धि 
कै बादरउठाथास्चोर) क्षुधा से त्यन्त कपहोस्हाथा 
दवार पर आ्राय। शरोर कहा कि अतिथि भूखा हे, कु अन्न 
खिला दो । 
बड़ा भाई प्रसन्नता से उद्मूल पडा कि द्वार पर अतिथि । । 
भगवान्‌ आयां हं । पद रोर सुनरखाथा कि जिंस द्वार से 
अतिथि निराश अथवा तिरस्ुंत जाता है, उसका सब कुल 
नाश हो जाता है। म ्रपनी थाली उठाई ञ्नौर साधु कै 
भेट कर दी । साघुनं वृह माग पन्‌ किया परन्तु तुप्ति ¦ 
न द्ृई। - ( 
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अभी भोजन खाना आरस्भन क्ियाथा कि 
सन मँ विचार त्राया कषियैमीन खाद 
शायद सातु कौ पूरी वृत्तिन दहो । प्रायः सबको देषाही 


॥ 
दुखरं भई 


तिथ्‌ सवान हीन से हमारे अन्तःकरण शद्ध नहीं | 
होते । अ्रतिथि सेवा ही अन्तःकरण की शुद्धि की एक अचूक 
ग्ौपधि दे । पहले ग्रति रज ले । यह भावना मन म उदी । 
साधुनब्डे भाईके मागकरा भोग किया परन्तु तप्तन 
हुयं । आर मांगा, अव छोटे माई ने अपनी पत्तल आभे 
धर दी। साधुनेवहमी खाली । बहिन ने एक सेी अपनी 
निकाल रखी थी, कि मेरी बारी चयेगी तोये भी दे दृगी। . 
साधु ने जव कहा अभी भूख बाकी है तो मां ने उडाया लड 
ग्रोर ग्रपशब्द कहती हुई साधु की योर लपकी, कि दुष्ट ! ( 
तू मेरे सात दिन ॐ भूखे बच्चों को भूला मारना चाहता है । 9 
साधु जने शरोर वह पीठ पे दोड़ पदवी । लाघ जानवचा 
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पराप्त किया | यह ब्राह्मणौ बहिन थी जिसने एड भेदी 
निकाल रखी थौ ओर वह .भंगिन हमारी मां थी 1 
दावेश म आकर लढ उढा किया था । क्रोध चंडाल है, 
चण्डाल क घर वासा देता हे । 


अक्रोध के यह सथ साधन्‌ है 
मनु महाराज ने फरमाया, क्रोध का जीतना हूतं 
कठिन हे। जव तक मानव पूवं ॐ & साधनों परं अधिदधार 
नहीं पा लेता क्रोध पर बिजय नहीं हो सकती । 
वह साधन कोन से हे ! 
सुनिये, मनु महाराज ने धर्मं ॐ दश लक्षण वताए-- 
धति, क्षमा दमोऽस्तेयं शचं इन्द्रियनिग्रहः । 
धीवा सत्यमक्रोधो दशकं धर्ैलच्षणम्‌ ॥ 
अथात्‌ १. धृत्‌, २. तमा, ३. दम, ४. चोरी न करना 
५. शच, &. इन्द्रिय निग्रह, ७. धी बुद्धि), ८. विचा, 


€. सत्य श्रोर १०. अक्रोध (क्रोधन करना) यह दश धर्मं 
कै लक्तण हं। 


अघ विस्तार से सुनिए 


क्रोधो बनने थवा “कोध पर प्रिय पाने क लिए 
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सब प्रथम्‌ धृति-धंयं की त्रावश्यकता दै । एक बात की मां 
दधिं किकरोधकी वंशावली मोह, काम, लोभ ओौर 
दहंकार सूपी यह बली सन्तान है । जहां धैय द्येगा वहां 
मोह न होगा श्रौर जहां मोह होगा वहां घैयं न होया। अतः 
कोध को समल नष्ट करने कै लिये सर्व प्रथम सहका 
नाश कौजिषए, अर्थात्‌ श्रपने अन्द परय का गुण उत्यस्न 
कीजिए । 
दृ शु जिसको प्राप्त करना ह, बह है क्षमा । चमा 
कषे भाव हं किसी फे कडु व्यवहार श्थत्रा वरचन को सहन 
करना, प्रतिकार का भाव अपने श्रन्द्र न लाना । प्रतिकार 
का माव मायानहीं करिक्रोधःद्रष का अ्रङुर फूटा नही। 
श्रनुक्रूल वातावरण घन जाने पर भयंकर रूप धारण करके 
षिनाश का कारण बन जायेगा । वेद ने कहा- 
` एे मनुष्यो ! तुम चमा करना सौखो । चम। तव करो 
जव अपराधी पर्चाताप करले ! “त्तमा वीरस्य भूषणम्‌"- 
तमा वीर का भूषण हे। अहंकार के कारण क्षमा 
नहीं होती । वेद म आया भानो वधाय हन्त्वे जिहीडानस्य 
रीरधः । माहणानस्य मन्यवे" ॥ भावाथ-दईश्वर उपदेश 
करता है किदे मदुष्यो! .जो.अन्पदुद्ि अज्ञानीजन अप 









२४ सं्लो ८ 
सोन भोगो 4 कनो ६ पोर) पन ५" पौ त नोदके रेपो दतो # | 
अज्ञानता से तुस्ारा अपराध करं। ठम उसका दष्ट € । 
 देनेको मतम्रव्तहो, श्रौ देसे ही जो अपराध्‌ दरक | 
लज्जित. हो श्र्थात्‌ तुम से चमा करावे तो उस पर त्ध सत ॥ 
छोडो, किन्तु उसका अपराध सहो ओर उसको यथाच 6 
दण्ड भी दो 
तीस गुण दै दम~इन्दरियो का दमन करना । दसन ॥ 

न करम तो हम संभल न सरकेगे । कामी आदमी दमन नदीं । 


 कालोभकरना भी चोरी दै। आत्माका सवसे घर्म यन्त्र 
संकल्प है । संकल्पते मी चोरी हो सकती है जेसे किसी 
की उत्तम वस्तु देखी, संकल्प हुमा कि मेरी हयो जाए । 
दव्य की चोरी के इलावा विचार ज्ञान की चोरी भी होती 
ह । चोरी का मूल कारण ल्लोम दै। लोभ के कारण मलुष्य 
अस्तेय नहीं कर सकता । 
पाचवां गुण हे शोच-मन की अपवित्रता का कारण 
राग द्वेष है। जहां राग इ ष हे वँ सत्य की प्राप्ति नही 
दयो सकती । क्रोध कै कारण से पवित्रता नहीं आ सकती । 
छटा गुण ह इन्द्रिय निग्रह-इन्द्रियो की पड़ताल | 
1188111 @08001 41111. 00 ९५0५ ९6900 | 
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कर सकता । 
तचोथा गुण दे अस्तेय-चोरी न करना दुसरे कौ चीज 













 , संभलो २५ 


-4 पोलो द सयो कपो थ क ति 44. ५ 


क ` ॥ 
१ 111... 43 


~ ~ष्दे च 


कर्ता । दस च्रोर इन्द्रिय निग्रह म यहभेद है कदम 
ˆ; अर्थ ह पाप त्ति को दवाना रौर इन्दिय निग्रहका अथं 
हे ४पवृत्तिको रोकना, अनेन देना । इद्दरिय निग्रह 
सोए चौकीद्‌ारहै जो द्वार पर वडा हुमा अन्दर प्रवेश 
५ फन वसे को अन्दर जाने से रोक देता ६। जेते रात्रिको 
मश्ती द्विपाद किसी कौ दूर से ते देखकर कहता ३ै- 


\\/ [10 0068 {17€16 ? 

गुणो की प्राभ्ति पर सातवे गुख धी-बुद्धि 
करी उपन्लव्धी होती ३ै। तव बुद्धिस विधाकोजो आवा 
| गुण दै, श्रौर विधापेसत्य कौ जो नवां गुहं प्राप्ति 
| होमी। वस॒ ्राखिरी पंञ्चिल क्रोध पर्‌ विजय अर्थात्‌ 
















अनरोध्‌ की प्रापि स्वयं सिद्धं हो जाएगी । 
अव्र परशन यह दै किदन गुणे को धारण कसे क्रिया 

` जाए १ 
इन गुणो को धारण करनं कै [लयं सवस पहले 
 चादिए । श्रद्धा जदं । वेदने एरमावा- = 


\ 
ध 
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को केन शक्नो दै पो पते १ के [111 11 


इस भावना से हमद का माद्र न करगे तो हमारी बुद्धिम 
जड हो जायगी । 
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अपने धमं ग्रन्थो के प्रति घडा हे सिख प, श्रद्धा ह 
मुसलमानों प । भिव लोग तो ्रन्थ साहिब को गुर्‌ बौ 
देह मानते दै । उनका विश्वास दै फि इसपर बाद श्री गुरं 
नहीं होगा । अपने ग्रन्थ का वह इतना मान करते दै कि 
यदि वह भाड़. देगेतो ्रन्थ सादि को सिर पर उट 
लेमे मौर फाड भी देते जायेगे अर साथ २ "एक रकार 

` सत्‌ गुरुप्रसाद...” कौ धोषणी भौ करते जार्येगे | ग्रन्थ 
साह्धि को जुप्रीन पर नहीं रखंगे । हस आर्यो कौ तो अ्रपने 
वेद कै प्रति इतनी श्रद्धा दै कि जहां - तहां पड़ रहँ पराह 
नहीं, चाहे उन पर मिद्धी गदां पड़े चाह दीमकं खा जाए 


| श्रद्धा तो मिलेगी चेतन म, जड मं नदीं । चेतनता तो 
मनुष्यो मँ है । वह चेतनता ज्ञानियों के मस्तिष्क मँ रहती 
३ । इसलिये हम चाद्ये फि हम उनका मान करे, आद्र 
 करं। परोक्त अपरोक्त एक समान हो । भीतर वार में 
म्रलकूलता हो । 
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। श्रद्धा कौ बीजौ 

हरी पमि श्रद्धा को बीजो,जेषे मद्रं ोया, उसका 

यटा वणा, पक करदः साय म [भर पड़ा । जड़ दुर 
तक भू नजा सी | जिमी जड भूमि श तक 
जायेगी ह पेड सदा हय भरा रहेभा । कारण किं उत्त जडं 
| दन्त जो शौ तक पहुंची हे, वह शृद। घ जल 
खींच जडम रोर अड भूलधार (तने) मे, वह स 
शाद्धधिा ध, ¶च् 1 पूला रप, पड जपम 
। हुतः दै। इमलियि छया ताप उनको तपा नहीं सकता । 
। तमाय ! इती प्रकार जिस श्रद्धा रूपी मूलाधार ष जं 
९ तकता है ओर नेप्रतां की घर्मं तन्तुए उदारता रोर 
पनित्रता ग्डञ्‌ बनकर पमार्ता सूषा शह (पल) कैनद्राय 
सरोवर तक पहुंच गई, वह व्हा स श्रत स खींच कर 
॥ नन्नता, न्रा से श्द्धामें रर शद्धाकम रूपी पेड म॑ 
जोर पिर उस पत्तो (वासना) म आर पलो मं पहूच कर 
ञ्रानन्द गस पान करता दुखा सदा हरा भरा रहेगा जर्‌ 
प्रार्‌ कै भयंकर से भयकरं पाप भी उसे नही त प 
 वहसदा शान्त ओर हरा भरा रहेगा । १९९ कियहम | 

तं हमारे कानों से युजरती हं 
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टचः जाए' ओर हम सदा सावधान रह कर जीवन छा 
उत्थान ओर कल्याण करते जाए । 


7 






# ओम्‌ शम्‌ 
४ संकलन कर्ता अ 
+ € 9 त्‌ 
| सव्पभूषण॒ अाचाय 
(6. भू षा २-५-५४ प्रातः 
वेदिक भक्ति साधन आश्रम 


ग्राघ्नम 
१३-४५-५४ 
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श्री महात्मा प्रथु आश्रित जी की पुस्तक निम्न लि्‌ 
स्थानें से मिल सकती है :- | 

. वैदिक भक्ति साधन आश्रम, अथै नगर रोहतक (पंजाब) ^ 

२. जवाहर ग्लास कं2 कुतुव रोड, दिल्ली-६। 

यज्ञ मवन जवाहर नगर दिल्ली -६ । 

देहाती पुस्तक भडार चावडी बाजार दिल्ली -६ । 

गोविन्द्‌ राम हासानन्द्‌, नई सडक; दिल्ली-& । 

राज पाल एण्ड संज, कशमीरी गेट, दिल्ली-६। 

सारवेदेशिक प्रं स, दर्यां गंज, पद्रौधी हास, दिल्ली-६। 

आय समाज मालवीय पथ, अमृतसर | 

श्री दशचौननिन्द प्रकाशन उद्गार । 
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